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अथ महाभारत -माषा | 
मुप्तलपर्वे-१७. 


—— re 


दाहा-ागारजा गणपाते सुमार, वराणे भाक्त हनुमान । 
सुसळपवृ भाषा रचत, सबलसिह चाहान ॥ 
जन्मजय छाना जवन, भाष्या सान शुभगाथ । 
ताह सुभग भाषा करा, वाराशर [नेज प्रथुपाथ ॥ 


वन्दो गुरु गोविन्द के पायन । जिन प्रसाद्‌ हुजे सुखदायन ॥ 
सुमिरो अवधनाथ सीतापाते । नारद शारद सुमिरि महामाति ॥ E 
4 सुमिरो आदिकाव्यषव्यापाहि। जाकीसविधिभेतिमोहिआझाहि ॥ >. 
4 इश्वर रूप जानि जगतीको। सुमिरों राम आदि शिव नीको ॥ 
5 संवत सत्रह से शुभ तीशा। भाद्रपदृहि सप्तमि रजनीशा ॥ ह 
.4 ओरँगशाह दिडीपाति नायक | सबळतिंहतबहरि गुणगायक॥ £ 
वृशम्पायन कहत सुनाइ । सुनहु साथ कुलवर नृपराइ ॥ £ 
~ 4 जब धृतराषट्रारेके सज्ञानी। गे हारिपुर सह कुन्ती रानी ॥ है 
: दोहा-इत अजुन गे द्रारकहिं, कुशळ हेतु सुख पाय। E 
मागे मिले नारद सुमुनि, रथमों लियो चढाय ॥ 
विविषभाँते भाषत शुभगाथा । जात चले अजुन सुनि साथा ॥ ६ 
पहुँचे निकट द्वारका ग्रामा । मिळे प्रथमही श्रीबलरामा ॥ ह 


FS ०. 
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ह ie 
ॐ आनेरुध साम्बप्रयुम्सुआदी । ओरो चले दोखि मिलनादी ॥ ६ 
ज देखि पाथे नारद सुनिराह । उतरे रथ मिलने वित पाई ॥ ६ 
यदुबाशिन प्रणाम तब कीन्हा । नारद्‌ मुनि आशिष तब दीन्ही ॥ ६ 
यग वंदे पारथ इलधरके । दिये लगाय कहत हो नाके ॥ & 
ॐ जे थे कृष्ण पुन अरु नाती । वेदे चरण मिळे सब जाती ॥ ६ 
= कुशल प्रश्‍न इतउत सबपूछे । मिले सात्यकादिक्‌ छल छूछे ॥ £ 
3 यहिविषिमिलतपार्थसुनिरामा । राजहि मिलिगे जह सुखधामा ॥ [; 
सम बंदे तह घानेवर इछे । अजुन कृष्ण मिले तहँ पीछे ॥ 
अध्येपाद्य मुनिवर कहे दीन्हा । विधितरतपूनि सुआशिषलीन्हा ॥ & 
छे अंतःपुर गे ' खान पारथ। थळे पाथ तब जियन यथारथ ॥ £ 
| खानीको सबन दण्डवत कान्हा । मनभावतआशिपषशुभठीन्हा ॥ 
यटशातिन सेवा मन दान्हों। पार्थ कृष्ण मुनि भोजन कीन्हो ॥ 
दोहा-भोजन कारि बीरा लयो, सुभग सुगेधित लेपि । 
तब सोये बर पार्थ भट, बूझेउ नारद सेपि ॥ 
सोरठा-आगम कहे! घुन।श, काहे कारण आवन भयो । 
हृ नारद्‌ छान इश, अरमा पठयां आपुपह ॥ 
मानुष उमिरिआधिक है गयऊ । अनईनआवन इरिकर भयऊ ॥ 
4 प्रथुडर कारडरत तेहिआवत । यदुकुलकतहुँजीवनहि जावत ॥ | 
ड तव प्रसाद पितु मातु तुम्हारे । उग्रतेन्‌ आदिक जे ठारे ॥ | 
द्‌ 


गकु 


न्क 


कुकुककुकवुषककमृष्दु्षमृ् 


3 तेऊ मरत न सुनहु कृपाला । ब्रह्मा हैं यहि देत बिहाढा ॥ 

ॐ कहत सृष्टि नह नीति चढाई । कदि कारण माह इश बनाई ॥ 
| केहि कारण भाषत। देवनेमे सरिता कहि राखत ॥ 
उनह केर बनावा १९ अंत खोज प्रभु हमड न पावा ॥ 


~ 
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| FE ७ मुसझुपर्व-१ ७ (९३१ ) £ 
5 जगमा गाय गोप उन कीन्हो । तब प्रथम हम परचो ढीन्हाँ ॥ £ 


तात अब यह उचित न तुमको । इसब न उचित प्रभू हे हमको ॥ 
ॐ ताते कृपा करु बनवारी । पाहि पाहि में शरण तुम्हारी ॥ 
4 आरो कही बात करजोरी । कहँले कहें अनुग्रह तोरी ॥ 
4 हँति कह प्रभु भो घोर नेवारा । तुम सर्वज्ञ॒घुनीश उदारा ॥ 
कह मुनि भार अधीर अपारा । यढुकुछ मरिहि न काहुहि मारा॥ 
कारय नाथ अब कछुक उपाई । जाते नाथ ठोक निज आई ॥ 
२ कह हार गन्धारा सुत जूझे । तब अस एनि संजयसा वूझे ॥ 
4 दोहा-श्रीहारे पक्षी पांडुके, जयकी आशा छूटि। 
| १ अंध दान्ह मेरे लिये, शत सुत बिधने छूटि ॥ 
कहा ष्ण सिरजे तबे, सुनु माता अस कोन । 
| 


७७७ 2 


> 


E 
हरी यहाँ मेटन चहे, मनमानी किय जोन ॥ | 
यह सुनि क्रोधा लुब्ध है, शाप गँधारी दीन्ह । Es 
अबतेछत्तिस वषेमें, जो मोकह तुम कीन्ह ॥ 

कार असमत गन्धारी शापा । निजकुल इते पुनेजकर पापा ॥ 
कह युनिद्विजसुशापते नाशा। गुण गावत मुनि चले अकाशा ॥ 
: बरहा पास कही जो हेरी। यदुकुळ नाश आइहें. फेरी ॥ 
यह्िविंयेबीतिगये कछुकाला । आगे सुनहु नृपाति भो हाला ॥ 
ड यकूद्नित्र आति दुख पायो। अजहुँ न काशी श्रीप्रमु आयो ॥ 
अस मन समाझ देव छे साथा। गे द्वारका जहाँ त्रजनाथा ॥ 
कारिपरिकमा नायकार झीशा । अस्तुति करत देवादग इशा ॥ 
पाहि पाहि शरणागत वत्सर । हे कपाल पाठन श्रीवत्स ॥ ६ 
दीनानाथ देवकी नन्दन । में तुव शरण भक्त पालन जन ॥ & 
जय गोविन्द वासी वृन्दावन । जयति देव जय जग जग वंदन ॥ € 
कककककककप्ककककक*कककककककपा कुप कणुण्कपृन कु पुष्य 
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5 (९३२) महाभारतभाषा । द्‌ 


शामा ३. २२ | 
जय जय. जय माधव असुरारी । तारण तरण गोतमी नारा ॥ | 
दशरथसुतजयजयजगपाठक । जनकसुतावारन हारबालक ॥ | 
परशुराम निज रूप मानहर । वनहिवासकियनाशनिशेरखर ॥ | 
5 मग मारीच वधन सीता छल । वानरसंगसहित हनुमत बल ॥ ६ | 
3 सेतु बांधि रावणको मारो । अवधपुरी प्रभु भाफि उधारो॥ | 
4 कंसादिक सब दुष्ट सहाँरण। चलिये निजपुर श्रीजगतारण ॥ : | 
३ हे प्रभु भक्तवत्सळ बनवारी । हौते तब मधुर गिरा उच्चारी ॥ 
चलब कछुक दिनमें हे देवा । यह सुनि लगे जनावन सेवा ॥ & 
दोहा-सुनि ब्रह्मा सह पुर सकल, गे प्रसन्न तब सवे । 
सबळासिह चोहान कहि, भाषा मुसठपवे ॥ 


इति श्रीमहाभारते सबलातेंहचौहानभाषाकृते मुसलूपवेणि 
प्रथमो ऽध्ययः ॥ १ ॥ 


गे निज धाम देव समुदाई। अब नूप कथा सुनहु जो गाई॥ 
'3 इत सुपाण्इ सुत पारथ जागे । कृष्णचन्द्र सन बूझन ठागे ॥ 
5 पठयो मोहिं युधिष्टिर भूपा। जा प्रथमहि प्रभु मंत्र अरूपा ॥ 
5 इतसों जाइ ह जब चहे।तब कुंती माता वशरहे॥ 


tt 


दोहा चलब कछुक दिनमै सुनइ, रहो इत व छ काठ । 
सुनु अस कहि राखत भय, श्रीप्रमु कारक जाल ॥ F j 

' अ रहे बहुत दिन आद्र लहिके । अति मुद्साहतवारताकाईके ॥ £ „ 
ह. हरे असकह्याविचारी । नाशहोइ केहिविधिपखिररी ॥ £ , 


नारदाने आये । हरि गुण गावत आदर पाये ॥ ६ 4 
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3 तिनसे बूझेउ यढुकुछ नायक । नाशयत्र भाषो जेहि ठायक ॥ £ 
नारद्‌ कह बिन शाप दिवाये । देखि न परत कि युद्ध मचाये ॥ £ 
4 यह भाषत नारद सुनु राई । ताहिसमयऋषिसुनिगणआई ॥ 
4 आये व्यासशिष्य सबसाथा। हमहुँ इते सुनिये नरनाथा ॥ 
खंगीक्रषि भंगी मुनिनायक । देवलकार्पलआादसुखदायक ॥ 
4 सनत कुमार सप्तक्रषि राजा । दुवोसा ऋषि साहेतसमाजा ॥ E 
विश्वामित्र वासैष्ठादेक साने अरु कोडेन्यसुनाभाषतथान ॥ £ 
दोहा-अरु भृगुनायक अंगिरा, पाराशरऋषिराय । 
देखि कृष्ण आशि सकल, परे पाथ सहपाय । 
सोरठा-उग्रसेन सह कृष्ण, पाये घोय भोजन दयो ॥ 
हलपर कीन्ह्यो प्रश्न, केहि कारण आगम सबन ॥ 
4 बोठे मानिवर व्यास सुहावन । अशनदेहुइतकछु दिनपावन ॥ 
ॐ चतुमास वषोऋतु पावन । देहअशनयहिहितसबआवन ॥ 
रहन इते सब पुनितुखदायक । करब सुतप जो आज्ञा पायक ॥ 
कह इर्धर मम भाग्य अपारा । महा महासने जो पग धारा ॥ 


कू 


ुकुकुुम्फुकू 


नाता 


रहो देव हम अशन सोहावन । टिकियोमुनिन्हअपानपावन ॥ 
नितप्राति भोजन सुभग बनाई । बिग सुनिन्हप्रतिदेतपठाई ॥ 
4 याहीवीयिकछ्कादिवसनृपचीते । यकादेन सबशिकारहितर्राते ॥ 
प्रद्यु्तादे साम्ब सुत नाती। ले आज्ञा हय चढि सबभाँती ॥ 
खाल शिकार मारे मृग रूरे। परह पठाय चले सुद नी ॥ 
आये मुनिवर जेहि बनवाता । बेठे हें जह ऋषि ढुवोता ॥ 
कोउकह घानिभोननाईतेआये । मागत भीख कतहु नहि पाये ॥ 
मिलो पेट भार इते अहार । प्रे ताहित ये शठ द्वारा ॥ £ 
कछु नहि जानत हें मुनि कोई । जो विधि लिखा होत हे सोई ॥ 


[कृकुकुकुककुकुकुकु कु कु कुक छुकुकु०कृकुकुकृफछुकुकु कु कुक क कुक कफ छ च्म, | 
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हे 
(९३४) महाभारतभाषा । [4 
दोहा-कोउ कह इ सवज्ञ नाध, झपा यतन मानराज । E | 


नृपन चाहियो दान शुभ, मुनिवर भोजनकाज ॥ 
सोरठा-निन्दो माते सबकोय, इनको मानत कृष्ण बाल । 
जो विश्वास न होय, कत न परक्षा लेहुठम॥ 
तुरत आम को दूत पठायो। सूस काढि एक लेआयो॥ £ 
पियो सुरा सब यादव बाळक । भये मस्त हरिइच्छा सालक ॥ 


शव 


ड 
च 
श 
०3 


॥ 


बांधिसाम्बहियकाठि सुहावन । मूसळ राखिमध्य हियरावन ॥ 
सुभग नारि गभिणी बनाई । केश मूल गहना पहिराई॥ 
4 गंदनके तहँवाँ कुच कीन्हें | सेंदुर दे शिर्बंदी दन्हिं॥ £ 
बिछुवा आदि अभूषण जेते । कहँलों कहों किये सब तेते ॥ E 
| जाय वान्दि सुनिवर दुर्वासा । बेठि वचन अस कीन्ह प्रकासा ॥ 
| हे सुनिवर_ सर्वज्ञ निधाना । पुत्री पुत्र जात नहिं जाना ॥ 
| जो इपाछ है दत बता । भ दशतो ॥ | 
$ व्यान धरा खानव्र तह दुख । छल समुझ कछु आर न लखे ॥ 
$ क्रोधित मुनिवर बोले बेना। सुत सुख देख्यो यह कुलनेना ॥ 


(क 
दोहा-बोले थानवर कोधकरि, होय सत्य यह बेन । E 
याही सुतके होतही, मरे कृष्ण सह सेन ॥ 
 सोरठा-सङुछ सँहरि हें सब, निन टिकाय अपमान किय । 
4 अ सुनिये नृपपवे, मरे रुक्मिणी जवन सिय ॥ 
3 यह सुनिसकलभभरितवभागे । मनहुँ सिंह कोउ सोवत जागे ॥ 
है सकोप बकत बहुबेना । इतआये सब निजनिज ऐना ॥ 
बात सब काढुन पावा | जुरिसमाजसब नृपपह आवा॥ 
ग अतिभय प्रतन्या । उग्रसेन सह शोचित अन्या ॥ 
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3 तब नृप मंत्री ज्ञात बोलाये। उद्धव सात्यकारिसब आये ॥ £ 
५ शोच सुमत कार यह ठहराये। बोठे लोहार सहक्नन आये ॥ £ 
4 मूसल काढि छोरी तब लयऊ। चूरण कार समुद्र महे बहेऊ ॥ ६: 
4 ताते भयो सुखर उत्पन्या। ओरो सुनो कछुक नप अन्या ॥ ह ˆ 
3 एक चर जो छोह बहायो। शापसत्य हित मीनसुखायो ॥ 
अ मीनहि ताहि पकरिके ठावा । बाळ नाम धीमर जो आवा ॥ 
| 4 चारउ हदय निकारेउ ठाहा। तीक्षण घार थांथ मह साहा) £ 

4 दोहा -सुजु नप भावी मिटे कत, अरु शीण परताप । E 

५ जो न चहत श्रीकृष्ण प्रभु, करत कोटि कह शाप | 

4 कछ दिन बीतिगये यहिभाँती । आनैद्जात दिवस अरु राती ॥ | 
2 श्रीप्रमु कृष्ण वात अस जागी। द्वारावती शाप नहि छागी ॥ E 
5 असमनसमाझ ङृत्यभगवाना । चलहु प्रभास करियअप्तनाना ॥ 
: यह साने सकळ बुडाय सुबासी । भोर चछन कह आनँदरासी ॥ 
५ यह सुनि उद्धव इरिपहुँ आये । नमस्कार कार अर्तुति गाये॥ 
4 पुनि रोवन छागे हाहा कहि। कब में रहा नाथ दुखयहसहि॥ 
०4 


बै तब मनम इय निनपुर नेहों। नाथ लोटि नहि द्वाराहि एदे 
4 ताते रहो जहाँ हम पये। जो मन चहो नाथ सो हये ॥ 


सोरठा-भाष्यो श्रीप्रमु बेन, करत शोच तुमहो कहा । 
घरिपद्‌ निजहियएन, करो जाय तप बद्विका ॥ | 

यह देखतहो जोन सकळ जग। सो जानहु सब जाहि एकमग ॥ 
3 हय गय य पुत्र अरु दार । सो सब जावु झैँठ व्यवहारा ५ ह 
` ॐ मरणकाठ कोउकामन आवत । कविकोविद में सजन गावत ॥ ६ | 
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मम नाभीते कमळ भयो जब । ताते ब्रह्मा भयो सुनहु तब ॥ ६ 
ताते भई सृष्टि विस्तारा । मेंहूँ घरउ बहुत अवतारा ॥ # 
चारि वेद उवासनते गाये । मुखते द्विन भुज क्षात्रिय जाये ॥ £ 
वेश जानु पद्‌ शूद्र बनावा । याहीमें सब जग- बिलमावा ॥ |: 
तब आहृष्ण कृपा अतिकिन्हे । ब्रह्म देखाय दुःख हृ रि ठीन्हें ॥ |: 
आ यह क्यो सुना उद्धव तुम । अब तुम जाउ बाहकाकोगुम ॥ £ ) 
नारा हान चाहत अब द्वारा । किहेउ दिवसतप्रात भजनहमारा ॥ £ 
ॐ वृक्ष योनिते मनुज होत जब । सुमिरण मेरी उाचितसुनहु तब ॥ £ 
= सुनि उद्धव तब शीर नमायो। । पारक्रमा कार तुरत तिधायो ॥ । 
इत यदुवशी भोर भये जब । चले प्रभास काल प्रेरित तब ॥ £ 
ड सानेसाजिसाज चळे सब कोई । पुरजन कृष्णसहित बनोई ॥ £ 
दोदा-कहेछगि कहिये सुनहु नृप, चले साइत यदुनाथ । 


~ 


सात्याके तवमा साहित, यदुजन पुरन साथ ॥ 
उग्रसेन वसुदेव बिन, रह्यो न कोइ पुरमाहि। 

. अजुन राख्यो कृष्णप्रभु, सुखद्‌ सुगहिके बाहिं ॥ 
सारठा-उद्धव ज्ञान बुझाय, बत्रीदेशि भेजेउ तिन्हे । 

____ उद्धव दुःख नशाय, त्रह्म मिले कार नेहबर ॥ 


क राखि नगर रखवारी । आपु चळनहित कीन्ह तयारी ॥ 


आ. ॥१॥%.७ १७१०७५७ !. ८0५८८ १० १८४०१०१७७५ ७ १.४ १८१८५७५ ४७७५६५७६७७ ७७७७७ १.१ 
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` ॐ दारुक अरु पारथसा कहे आयो काल्हि नारिसह रहेऊ ॥ । 

५ उ अभाक्षत्र सुख पाई। तह नारद साने बीण बजाई ॥ 

i लिखवो 'आयएु दीन कृपाल । जाइ नगर द्वारकहि विशाला ॥: 
ड पिखवा तात मातु नृपजाई। मोह मूठको शूठ नशाई॥ £ 
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4 ३१ सुसलपव-१ ७. (९३७) 
दोहा-वृक्षयोनिते मनुज तनु, पायो पाने हारपूत। | | 
र 
Ee 


ताते अजहुँ न सुमोरियो, होन चहतहो भूत ॥ 
पारन्ह्म हारिसुत लयो, पूर्व भाग्य सानिरान । 
. भक्ति मुक्ति माँगी नही, अब आवतिहे छान ॥ 
।रठा-मुनिबोठे इमिबेन, तुवहित हेताहि कहत हम । 
___ गक इतिहास गुनेन, नो योगाश्वर जनकको ॥ 2. 
नोयोगीश ऋषभ सुत आये । जनक देखिके शीश नवाये ॥ 
आश्वात्तन कीन्हेउ बहुभांती। सिंहासन दीन्हो मनमाती ॥ 
कृपा कीन्ह मम भाग्य अपारा । क्रषभदेव सुत जो पगघारा ॥ 
जेते किय पवित्र मोहिं चरणन । तेसे पूछत कारये वरणन ॥ 
5 तब बोले योगी बर बेना। निज इच्छित तुम पूछत हेना ॥ & 
: कइत जनककरसम्पुट कारके । कोनवसतुआस्थिर बिनभरिके ॥ “कु 
4 जो कह धन खरी अह बालक । आज्ञाकरिके अरु कुलपालक ॥ € 


शब 3० gS ~ Fe > [al 
4 ताते मुनि कछु आस्थिर नाही । घनंदकुशासन सब मारिजाही ॥ £ 
श 
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बोळे कश्यप नामक योगी । प्रथमभयो हरिहर यश भोगी ॥ £ 
3 बहुसुखप्राप्त उन्हें मिथिलेशा। जे हारभाक्तते त्यागि अदेशा ॥ ६ 
दोहा-भक्त सदा आनेँद्रहत, त्याग जगतको मोइ। ६ 

` बात बात में इरि कथा, काइ सों नहि द्रोइ ॥ || 


/ 


ड 
5 पुत्र दार धन सब परिवारा । भाग्यवान जिमि अलबक्रारा ॥ 
जे छपे पुत्रादिक नेहा । ते जब मरे बिकळ संदेहा ॥ 


ताते नाश वस्तु हे जोई । अलग रहे सुख पेंहे सोई ॥ ४. | 
हरे नरतनु यहिहेतु धरत हँ । गाय जाहि नर नारि तरत हें ॥ १ 


भे ` कुकुककुकुक्कुगु नु्ककुकुनुनुन्ु सुन न्कुमुु्तु नुन्‌ कुसुमः नुक मुमुहुः 
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4 जो मन राग एक धा नाहीं। थोरा थोरा कीनिय ताही ॥ £ 
| जिमि भूखा अन ज्यों ज्यों सेहे। त्यां त्यां बूत तासुके एहे॥ £ 
| 4 जोकाउमगनितर्प्रीतचलिहनर । एकदिवस वोजाहि पहुँचिवर ॥ £ 
| जोन चले वह पहुँची केस । हे मिथिलेश भक्ति ई तसे ॥ ६ 
माया थोरी थारा छुट।भक्ति थोरही थोरी जूटे ॥ £ 
दोहा-पारत्रह्म जो एक है, आद्यो ब्रह्मस्वरूप । 

सोई तो थिरता सुनो, आर झूठ इ श्प ॥ 
सारठा-यागी काहे भे मोन, करजोरे कह जनक तब । 


0) 
र: 
+2 
डे 
कहियेतपमितभान, भाफिरूप किमि होत हे ॥ 


शण पर ण. 
// 


तब हरिनाम दूसरों भाई। सुज तूप कहत सुलक्षण गाई ॥ £ 

4 कबहुँ हँतत जब हाइ प्रसन्नत । कबई रोष लक्षण उनके इत॥ & 

हसन हेतु यह सुनहु बिदेहा । करत भक्ति पर तुम हारनेहा ॥ £ 
धरते सगुण गाय जाते जन । भवसागर तारिजाहि जान बन ॥ 

गाय घ्यानधार तारियतु जाते ये लक्षण हसन मन माते ॥ £ 

रोपन कर लक्षण यहि काजन । सो अव सुनहु करत में राजन ॥ £ 
आयु हमारी बीती भारी। फँसो रहो ममत भपतारी ॥ 

` ऽ बिनु हारिभाक्त बीतिंगे सोई। हे जनकेश देत बय रोई ॥ £ 

4 भक्ति ओर सुन तीन प्रकारा । उत्तम मध्यम ओर नकारा ॥ £ 

£ चराचर दोखेये जोने। चोरासी लक्षित नप तोने ॥ £ 

. 3 यक्सा ऊत ब्रह्म सब माही । हैं लक्षण ये उत्तम आहीं॥ 
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Ee 
दोहा-जबलागे तृष्णा नाहि छुटत, तबलांगेनहिनावरक्त । |: 
दूतर यागाश्वर कहें, तब ठागोवषयासक्त ॥ fe 
Ee 
fe 
हि 
fe 


तीनि प्रकारत भक्तिके, सुचु उक्षण [मथिठश । 
हाथ जोरि पूछन ठगे, मेट्हू नाथ कलेश ॥ 
सोरठा-माया जाको नाम, नारायणमें छीन हे । & 
कीडे बिलग अकाम, तोन नाथ वर्णन करो ॥ 
तीसर योगी 'सुनिये नृपाते राम यश भोगी ॥ ह 
4 माया हरिकी इहा जानो। ताको तरुण रूप हे मानो॥ 
५ सात्तिक राजस तामस जोई । पालन उत्पति मारण साई ॥ & 
बिजु हरि मायाकर अमजाला । काम काध मद छोभ कराढा॥ £ 
नाहिन छूटि सकत कोउ राजा । चहिये करिबो उत्तम काजा ॥ £ 
महाप्रलय ऊपर हरि रचना । चाहत जर्बहि सुनहु नृपवचना ॥ 
तब मायाको ओराहि देखत। माया महातत्व को पेखत ॥ 


ज 5 
ते 
१ 
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EF 


न न 


सुनो करत माया सहित, पारन्ह तह इषि 

तेहिते हार इहा सुनो, माया कर व्यवहार । 
सपुझब हरिको उचितहे, सुड जनकेश उदार ॥ . 
। माया हार इंहा कहिये। संसारी किमि उतरन चाहिये ॥ 
माया ते छूटे किमि. योगिनि । तुमहो वैद्य बताइ _ अरोगीने ॥ । 
पर बुधि नाम चोथ हैं जोने। जब जान्यो हार इंहा तोने ॥ £ 
माया हारिइच्छा जब जानी। तब हार इहा एके मानी॥ & 
हरि परिक्रमा करे नर जोई। पावे सफल अकल नहिं होई ॥ £ [| 
दोहा-त्राह्मण लक्षण सहित हे, त्राह्मणकी मतिहीन 2. 
नाहि सो त्राल्लण शूद्र सम, ताहि कहत मतिपीन 
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एसो जानो जनक नृप, चारि वणेकी चाल । 
पार त्रह्मको जानिबो, नातरु सोई काठ ॥ 
पा(ब्झ जानो जिन्हें, सो पायो मो लीन्ह । 
| हर नातरु हे सब अन्यथा, जन्म विधाता कीन्ह ॥ 
बोळे जनकराय कूर जोरी। को अस विना हृद्य जो होरी ॥ 

कोन जीव सोबत ई नाहीं। जलथल नभ अकाशके माही ॥ 

बाल पचम यागा वना । हृदय तात पत्थर केइना ॥ 
¦? सोबत मीन सुनो नृप नाहीं। ओर सकल श्रमवश हे जाही ॥ 
दाहा-जगम गरुआ कान आति, आति ऊँची हे कोन ॥ 


ood shed 


हि बोळे पष्ठमयोगिवर, आति वरबुधिकी भोन ॥ 
ड मेरे गिरिते गरू है, मात सुनो नप बात । 
आसमानेत ऊँच अति, जानो हे निजतात ॥ 
सोरठा-केसे मन नहिं लाग, विषयनमें मन सबन कर । 
बोळेज पुनि अनुराग, सप्तम सुखद सोहावनो ॥ 
एसे कृपा कृष्ण की होई । मन छागे हार यह सुनु सोई ॥ 
जेते रोवां जानो तनुमं। तेते रोकन हारे जनमें॥ 
पाप पुण्य कछु जगम नाही । कमे भोगवत हें सब याहाँ॥ 
बोले तब जनकेश उदारा । काके बीज जगत विस्तारा ॥ 
कह सुनि पार ब्रह्म को जानो। बीज कोन काको को मानो ॥ 
| प्रदादा के दादा जाये। दादाके पितु निज तब भाये॥ 
3 ताके सुत यह देह भई मुचु । को ताको अत सके भ्रूपगुनु ॥ 
जनक यह बात, कहोकमेव्यवहार अब । | 
निसुबुनृपतात, कंमेआदिव्यवहारसब ॥ 
दोहा-कही पूवे निष्ठाद्विधा, ज्ञान योग संचार । 
कहयोगीनकह, कमयोग व्यवहार ॥ 
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अनारभ्य के कर्म ते, होत न नर निष्कर्म । 

सवत्याग सकहपते, मिळत न सिद्धसुधमे ॥ 

मनसा इन्द्रिन रोक्जि, करत न तत्त्वविचार । 

रहत लगाये विषय में, मनसों मिथ्याचार ॥ | 

अस कहिके योगी सकल, गये ब्रह्मपुर ओर । : 
: 


440 
नि 


पछि नारद्मुनि गये, सकलघुनिनशिरमोर ॥ 

ब नृप सुनहु कथा मनलाई । वहाँ टिके यदु यदुकुळराई ॥ 
गड़े वितान अमोठिक लाखन । चाखन लगे सूरप्रमु माखन ॥ 
2 वस्तु अमोलिक भाँतिन केरी । बाजहि ठेर ठेर प्रति भेरी ॥ £ 
सेना दोखि छगत भय हियमें । तबहिं विचारे श्रीप्रथु नियम ॥ E 
5 सबते कहेउ चलिय अल्लाना । करि अस्नान कीन्ह सबदाना ॥ £ 
दोहा-प्रभाक्षेत्र अल्लान कार, निरिहि टिकेउ यदुवंश । 


जन कक 
EX 


dish 


उतसुदेवामिलिसुनुन पाति, खंच्योनिजनिजअश ॥ 

इङधर सह घुनि होत बिहाना । सुरापान करि गे अस्राना ॥ 

भे मदमत्त उछाडं कूद। और हने पुनि आँखी मूदे॥ 
हिं परस्पर गारि प्रचारा । नाई इंसहि दोहि करतारी॥ ६ 
पतु सुत नहिं घरनी हो बारा । छाजहीन लपटही जडुदारा ॥ & 
टपटाहि घ्रणीपर गिरहीं । भाजतळडाहददोरितेहिधरहं ॥ ६ 
रहि जलहि अस्नानसोझवन । आपु वीरदळ लगो अगावन ॥ ६ 
पुनिपुनिजळडछाळ सब करही । डंडठांकि पिठुसुतसां भिरहाँ ॥ ६ 
| एक पकरी बोरहि जल माही । बूडहि रोवहिं छाडहि नाहीं॥ ६ 
५ एकाहि डारि सुजठ के माही । चढाई सहस्र सहस्नन ताही॥ 
हि 


नाग आल 


सात्याकि कृतवमो जूटे । भिरहि प्रचारि केश शिरछूटे ॥ 
दोहा-लरहिभिरहियहिविधि सुनहु, रहो न काहूध्यान । 
शापवइ्य राजा सुनो, को सुत को पितु आन ॥ 
ककककयककककककककककयकककककयाकयककककक कुक कू कृुणकुकृ पाक" 
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(९४२) महाज्तारतभञाषा । ३६ Ee 
सोरठा-जरुउछाळकार वीर, आयोनिजनिजपक्षाे । डर 
जहसात्याके छुतधार, है समान उमहत दाऊ ॥ 3 


तब सात्यकि कृतवमे बखाना । भागेतिशठनतकालनियरान[ ॥ 
मम सहाय पांडव रण जीते। मारे दुर्योधन भट रात ॥ ९ 
सो में शड आउ कत तेरे। भागे बचो नाहि इनत सबेर ॥ £ 
ताते अजह मानु शठवानी । नत अबहोन चहत कुलहानो ॥ £ 
कह कृतहोत अधम केहिधोखे । निजकर बधबहनबशरचोखे ॥ ४ 
[नि कृष्ण प्रमुकेरि रजाई। नत मारत बहु पांडव राई ॥ ६ 
जहुं सात्यकि भीम सँभारो । नत अब शरण देत शिरमारो ॥ 
निप्तात्यकिकोपितद्वे मनमों। मानहुँ जीतिचले राणिरणमों ॥ £ 
दोहा-अरे अधम सात्यकि कहेउ, सोवत ते बहुमारि । 
सत्रहजित पांडवसुवन, अजहुँ बकत बशहार ॥ 
सोरठा-तब सात्यकि भटयुद्ध, पारथशुरुको ध्यानधार । 
ले इथ्यार हित युद्ध, तदापि मध्य आवत भयो ॥ 
न तब कृतकह आति कोपित बेना । शठ धर्मातम देख्यौ नेना ॥ 
भूरिश्रवा हनि डारन चहेऊ । ताहि समय बरपारथ रहेऊ ॥ |: 
थुजाकाटि तब इत तुम कीन्हा । यह धर्मातम तब हम चान्हा ॥ £ 
< असकहि सहपक्षी बर बीरा। ठे इथ्यार आयो तेहि तीरा ॥ & 
ॐ तात्यकि पक्ष सहित ले हाथा। वजनाभि भजिगो तानि साथा ॥ £ 
ॐ जायबचो अनिरुद्ध सुतभागी । शापवशय छागी तब आगी॥ 
. तब सात्यकिप्रचारिनिनपक्षी । कृतलेकूरिसेना निज अच्छी ॥ 
वाक्य वादि करिकरिउतकषां । ठागे करन सूळ शर वषा । 
दिशि बाणगदाअसिधारा । भिरेवीर करिक्रोध अपारा ॥ 
गो कोउ बरबीरा। टूटि गिरे हथियार व तीरा ॥ 
खरलटीन्हा मारु भयानक कान्दा ॥ 
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सुरामस्तभट जझें गिरिगिरि । उठटिपठटिलपटेपुनीभिरिभार॥ 
भाजत छखहिं प्रचारहि फेरी । मारहिं सुभट फेलु तोहि घेरी ॥ 
दाहा-शाप कृष्ण मंसा प्रबळ, अबला मनुष्य उपाय । 
. जो गदादि झे नहीं, ते जज्ञे खर घाउ ॥ 
सोरठा-ज्झि गिरे बहुवीर, जे रहिंगे प्रभुपहँ चले । 
योगाभ्यास गँभीर, तनु त्याग्यो जे तहसवर ॥ 
कृष्णचंद्र तब भागि पवॉरे ! रहे जोनते युद्ध विचारे ॥ & . 
रे जाझे एको नहिं बाचे। मन क्रम रहे शूर सब सांचे ॥« 
इत तदे श्रीमथु इपानिधाना । बेठे पापळ वृक्ष सुजाना । ७ 
तातरु बोठे कीन्ह शुभ आसन । लीलाकीन्ह सुभगहितदासन ॥£ 
धरे जानुपर चरण कृपाला । ताहि समय आयो वह काला ॥ £ 
जान्यो नयन मृगाकार सोहत । लेके धनुष बाण मन मोडत ॥ 
वानाम वानर त्रेता कर। धीमर रूप छाँडि दीन्‍्हों शर ॥ £ 
4 चरणमध्य चमकत तहँ जानी । आयोठेन शिकार गिल्यानी ॥ £ : 
3 देखि कृपाळु कृष्ण भगवाना । वन्दि चरण तब ऐंच्या बना ह हुँ 
कह कृपालु बदला तुम ठीन्हों । रथहि चटाय परमपद डीन्ज ॥ ४ 
ॐ उत अजुन सब रथहि चढाई । रानिन सबिन ठीन्ड च्छे ह ई 
दारुक पास कही अस बाता । ठेरथ जाइ अम्र तुम छला & ई _ 
पाछे इम आवत सह नारिन। जाते होइ न अस ङङकर । ह 
4 दारुक हाँकै सुभग रथ गयऊ । उतरि रथहि इरि सरण स्थर | 
4 उतरत दासक के नरपाठा । हयसमेत रथ उड्या हरदा ॥ 
` श यह ठाखि दासक विस्मय पावा । सब चरित्र त्‌३ कुण >>: त 
` ज यह सुनि सूत परेउ गिरिघरणी । तब हारे कही इसे इ 
तुम धारे ध्यान त्यागु तजु जाई । अज्ञेन me + 
ॐ हुक दिवसमें बुडिहे ग्रामा । कहेड ` | 
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५ (९४२) महाभारतभाषा । १६६७ 
सारठा-नलूउछालकार वीर, आयानजांनजपश्षळाख । टॅ 
जहसात्यकि छतधार, ह समाज उमहत दाऊ ॥ ही के 
तब सात्यकि कृतवर्म बखाना । भागासशठनतकाठानयराना ॥ ६: ) 4 


मम सहाय पांडव रण जीते। मारे दुर्योधन भटरात॥ । 
सो में शर आउ कत तेरे । भागे बचो नाइ हनत सबेर ॥ | 
ताते अजइ माड शठवानी । नत अबहोन चहत कुलहानी ॥ ॥ । 
कह कृतहोत अधम केहिधोखे । निजकर बधबहनबशरचोखे ॥ है. 
[ने कृष्ण प्रमुकेरि रजाई। नत मारत बहु पांडव राई ॥ ४ ५ 
अजहूं सात्यकि भीम सँभारो । नत अब शरण देत शिरमारों ॥ #. । 
सनिसात्यकिकोपितहर मनमों। मानहुँ जीतिचले राणिरणमों ॥ £ ( 
दोहा-अरे अधम सात्यकि कहेउ, सोवत ते बहुमारि । हा 
सत्रहजित पांडवसुवन, अजहुँ बकत बशहारि ॥ । 
सोरठा-तब सात्यकि भटयुद्ध, पारथगुरुको ध्यानधार । ] 
छे इथ्यार हित युद्ध, तदापि मध्य आवत भयो ॥ 
तब कृतकह आति कोपित बना । राठ धर्मोतम देख्यौ नना ॥ 
भूरिश्रवा हानि डारन चहेऊ। ताहि समय बरपारथ रहेऊ ॥ 
मुजाकाटि तब इत तुम कीन्हा । यह धमातम तब इम चान्हा ॥ 
4 असकाहि सहपक्षी बर बीरा। ठे इथ्यार आयो तेहि तीरा ॥ 
इ सात्यकि पक्ष सहित ले हाथा। वजनाभे भजिगो तानि साथा ॥ 
` $ जायबचो अनिरुद्ध सुतभागी । झापवश्य छागी तब आगी ॥ 
. 3 तब सात्यकिमरचारिनिजपक्षी । क्ृतलेकरिसेना निज अच्छी ॥ 
3 वाक्य वादि करिकरिउतकषो । छागे करन मूळ शर वर्षा ॥ 
बाणगदाअसिधारा । भिरेवीर करिकोध अपारा ॥ 
॥_कोड बरबीरा । टूटि गिरे इथियार ब तीरा ॥ 
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3 देखि इपाछ कृष्ण भगवाना । वान्दि चरण तब ऐंच्यो बाना ॥ € 
अ उत अजुन सब रथहि चढाई । रानिन सबहिन ठीन्ह चढाइ ॥ 
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१ सुसलपर्व-३ ७ ९४३) 
ॐ ___ __ उपला , क 
सुरामस्तभट जझ गिरिगिरि। उछटिपलटिलपटेप्ाविभिरिभिर 
भाजत लखहे प्रचारहिं फेरी । माराह सुभट फेनु तेहि घेरी 
दाहा-शाप कृष्ण मंस प्रबळ, अबला मनुष्य उपाय । 
जा गदादि इझे नही, ते जञझे खर घाउ ॥ ¢$ 
सारठा-जझि गिरे बहुवीर, जे रहिगे प्रभुपहूँ चले । 
योगाभ्यास गभीर, तनु त्याग्यो जे सहसवर ॥ 
ऊण्णचद्र तब भागे परे! रहे जोनते युद्ध विचारे॥ £ , 
5 मरे जाझ एको नहिं बाचे। मन क्रम रहे शूर सब सांचे |£” 
5 इत तह. आप्रसु इपानिधाना । बेडे पीपल वृक्ष सुजाना॥ 
ॐ तातरु बोठे कीन्ह शुभ आसन । लीठाकीनह सुभगहितदासन ॥ £ 
धर जालुपर चरण कृपाला। ताहि समय आयो वह काला ॥ |: 
जान्या नयन मृगाकार सोहत । ठेके धनुष बाण मन मोहत ॥ । 
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वाढनाम वानर तेता कर। धामर रूप छॉडि दीन्हा श्र ॥ 
चरणमध्य चमकत तह जाना । आयाळेन शिकार गिल्यानी ॥ 


if 


5 केह कपाछु बदला तुम ढान्ही । रथाह चढाय परमपद दीन्हों ॥ 


दारुक पास कही अस बाता। ठेरथ जाइ अग्र तुम ताता ॥ £ 
पाछे इम आवत सह नारिन। जाते होइ न श्रम कंत E 
दारुक हॉकी सुभग रथ गयऊ। उतरि रथहि हरि चरणन |: 
4 उतरत दारुक के नरपाला । इयसमेत रथ उाडगा हाला ॥ 

3 यह ठखि दारुक विस्मय पावा । सब चरित्र तब कृष्ण बतावा ॥ £ 
3 यह सुनि सूत परेड गिरिधरणी । तब हारि कही दुःखकी हरणी ॥ Ee 
5 तुम धारि ध्यान त्याणु तजु जाई । अजुन पात कहेउ असजाई ॥ ६ 
4 कछुक दिवसमें बुडिहे ग्रामा । कहेउ जाइ छे निजानिज सामा ॥ £ 
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दाहा-गीता ज्ञानहि राखिहिय, जाय्‌ बाद्रिकाधाम । र 
ब आयो कठियुगप्रबछ, इते न रहिबो काम ॥ ६ 

एसे कहते कहत हारि, गहगह हने निशान । कः 
चले ब्रह्मपुर आपु प्रभु, किंकिणिनाद विमान ॥ . «र 
सोरठा-यहिविषि इष्णङ्गपाछ, गये धामनिजानिजसुनह ॥ £ | 
दारुक गयो उताळ, अजुनसा सब यों कहे॥। £: | 
सानि अजुन सह यदुकुळ नारी । रोवहिं गिराहि सूच्छि सुळुमारी & । 

दारुक जाय कतई तनु त्यागा । तब सबहिनिकर सूच्छा जागा ॥ ४ . 


सह नारिन गे जह रणपावन। देखिभूलिंगो कोकत आवन ॥ 
पटरानी अरु यदुकुल नारी । अतिदुख बूडि मरां कछु वारी ॥ £ 

कळक चितारचिधरि सुतनाती। पतिसह जरतभई सब जाती ॥ 
कृलमिठिनिजनिज अंशन । अनिरुधसुतबिनरहेउनबंशन॥ | 

इतं अज्ञन पुनि धीरज धारा। वृत्रनाभ सह गे नृपद्वारा ॥ 
सुने जा कथा सुहाबन। वंश वृद्धि होवै अति पावन ॥ 
दोहा-पाप नशे कीरति बढे, ब्यास गिरा परमान । 


भागित पवे मूसळ कथा, सबलसिहचोहान ॥ 
इति श्रीमहामारते सबळासंहचौहानमापाकृतेमुसलगवेणि 
द्रतायाइध्पयाय। ॥ २॥ 


_ लशकृ कफ कक शपणक कक कक कूद कृषक कुक तृष्पुम्कुकपृष्क्सुप्कुगदूणक 
७७ छ्‌ र 3 


क कुकुकुकककुकूक कु ग०्कुुकु सुषा गत 


॥ 

७ जु 

(53 | क ` ` जक. 
। ११ आश्रमवासिपर्व-१ ६ (९१५ ) 


| भौ चमवता अरु ताथ अनेका । सोमनाथ बसि भयो अशाका ॥ 
| 3 गंगाद्वार बात. तब कान्हा । आय नेमिषारण्यहिं लान्झ ॥ 
| 
१ 


फरक 


4 दोहा-वेजनायको परस पुनि, कियो जनकपुर वास । 
2 जगन्नाथमं जायकर, पूजी मनकी आस ॥ Ee 
= वाराणसी तहाँ ते आये । विशवे्वरके दून पाये॥ £ 
५ गये हिमालय कहुँ भूपाल । अळकापुरी लण्यो सुखशाला ॥ 
5 व्याताथम दृश वषे बिताये । तहेते चित्रकूट कहुँ आये ॥ ४ 
| = तह सत्संग ऋषिन कर ठीन्हा । ञह्मपाट आये कर चीन्हा ॥ ह 
5 तह तं गये बडे सो देशहि । भुवनेश्वर किय दशे विशेषहि ॥ 
| रामनाथ कर दुरश सुझाये। तात तहाँ ते इतको आये ॥ 
' ज उद मनेय पात कछ शुभगाति। तुमहिं दोखिबे आय गये सातै ॥ 
' तव्‌ खुधि बिसरतहुत न नेको । देखत तुमहिं सुखी नहिएको ॥ 
5 चलो आत तप हेतु महावन । जह थळ अहे व्याकर पावन ॥ 
दोहा-सुन नृप दुःख न मानिये, देखे तीथे अनेक । 
इरि पिचु जग सूनो सबे, तेजवान वह एक ॥ 
Ee 
4 
छि 


कुक 


ज्ञ 

श 

श्र 

सोई जर सोई थळ जानो। निगुण सगुण तेसही मानो। 

5 सोई पृथ्यी सोइ अकासा । आपइ स्वामी आपुइ दासा । 

4 आपदि राजा आपुहि रानी। सोई अग्नि सोइ हे पानी। 

सोड धन सोइ चोर कराठा। सोई मरत सोइ हे काला ॥ ४ 

सोइ हे हीन सोइ हे पावन । सोइ हे राम साइ हे रावन ॥ ६ 

; हरि आापुइ नर आपुइ नारी । आएइ गृहस्थ आपु बरह्मचारी ॥ £ 
` ~ 3 आपुहि पिता आपुही मातः। आपुहि पुत्र आपुही आता ॥ | 

3 दोहा-आपुहि गुरु कि आपही, आपुहि शिष्य सुजान। ६ 
छ आपुहि विद्या चतुदेश, आपुहि गुणणण ज्ञान॥  £ | 
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| 

आपुहि पंडित आपुहि ज्ञानी। आपुहि महिष आपुही सानी ॥ £ 
2 आइ वाल आपुही गाई । आपुहि आपु चरावन जाई ॥ £ 
4 आयाह भवर आणुही फूला। आपुहि ज्ञान बिना जन मूला ॥ Er 


राज रंक दूजो नहि कोई निरेजन होई ॥ ६ 
रके इजा नहि कोई। आपुइ आप निरंजन होई ॥ £ 


सोइ वेकुठ सोइ हे नरका। सोइ हे शोक सोइ हे हरपा ॥ £ 
दाहा-माठ साइ पितु सुत सोई, सोइ नृपति सोइ रंक । ६ 
__ _ एकरूप जाना सुखद, नृप मति करिये शंक॥ £ 
4 बोले विदुर सुनहु ह राजा । दुखवश देखि परत केहि काजा ॥ £ 
4 कही अधन्नुप सुनि हे भाई। भीम वचन मोहिं सहो न जाई ॥ £ 

जारबार सुहिदे दुदकारे । कहे न आओ निकट हमारे ॥ £ 
| तनेही सब काम बिगारा । घरमे प्ररो श्ट हमारा॥ £ 
| साय हमारा जठ जुठाई । अब हमहों सो करत खुटाई ॥ £ 
| दासा सुता लाभ न होई । कोटि उपाय करो किन कोई॥ £ 


` तप जाई । नातरु लहो अधिक दुख भाई ॥ £ 
32७७७७७७७७४७७४७७४३४७०७४४:८०८८८:० Ee 
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| 4१३ आशमवासिकपर्व-१६ (९१७) ह 
अ खाग कड बन तपहिं कहे इंछे विदुर सुनाय ज्ञान कह पाछे ॥ & 
५ सुना बडु जगकर व्यवहारा । जाम बंधो सकल संसारा ॥ 
4 सुख दुख स्वम्‌ जानेयो राजा। यह सब देइ नेहके काजा ॥ £ 
दाहा-इद्रा हं अरुमन वहक, देह सुरथ रथवान । 
. याक॑ वश भमत फिरत, जीव कळू हे आन ॥ 
सारठा-कह संजय मातिमान, रूपाहि देखा साथुको । 
तापन कछ नाहि आन, जड चेतन उत्पत्ति सत ॥ 
दाहा-भड व्यतीत सु रोने तब, भयो ज्ञानको भोर । 

. भमवृपाते आवत भयो, वंदित पितु हित ओर ॥ 
नृपात भाम अजुन तब वंदे । नकुछ देव सहदेव अनंदे । 
नाम कहेउ तब पांडव चौन्हों। गद ह्व दम्पति शिष दुहो । 
ऋपाचाय मिलि बिदुरहि भेटत । संजय मिलो तापत्रय मेटत । 

| 


ककमान 
Sok hho shh ht hoe के हे मे हे 


(५. न किम ने म म म पक पपतप दफा कफ Fe 


माठ युयुत्स आद्क बहुतेर । आरा सकळ बसेया नेरे 


कणेपुत्र नप हृदय ठगायो । मेषवणे मि$ दुसह नशायो 
बेडे निजानि आष्वनपर सब । अंध नृपति गद्गद बोले तब ॥ 
होही पुत्र धमे सुख दाता । किय प्रतिणाळ मोर अरु माता ॥ 
दुयाधन आदिक सब जूझे। तबसों तुम मोको आति बुझे । 
श॑ बिसरो दुख पुजन वध माही । रोमहिं रोम अशीशत ताही । 
4 मम सुत तुमाहि दुःख बहुर्दीन्हा । फल पायो ते आपन ॥ 
4 अब ममदेह सकळ जर जरसे । भइ बलहीन दीनगाते 
सारता निकट वृक्ष माहिजानो । चुत उखारिबो. शंक न मानो ॥ 
५ दोहा-आज्ञा दोज जाई इम, दम्पाति भता साथ । 
शर कम मुक्ति हित बन कछु, उतहित धन जो हाथ ॥ |: 
३ नृप सुने यह बघु न सहदुख आति । बोलत भे तब ज्ञानचक्ष पति £ 
इमरे तुम सबके सुखदाता। केहि विधि कहो जाहु अस बाता WE 


EE %%%%०७०१००%%०२१० ७ क्ककककळल्ककनर 


म ksh ४ 
४ 


४० 


क 
(९१८) महाभारतभाषा । १४ 


जीन पंत जाइ नीक कत हेतू । होय सुभग सह मंगरसेतू ॥ £ 


तन इती बोडी . बिलखाई। हमहूँ चलब संग तुव राइ ॥ ६ 
सुनते सब काइन समुझावा । कुन्तीके मन नेकु न आवा ॥ 

तन घृतराष्ट्र कहन अस ठागे। धर्मराज राजाके आगे॥ |: 
भन मात सम्बंधी जोइ। जाना हे आरो सुन सोई ॥ £ 


~ 


पिण्डा आद सबनकी करिके। भोर जाब पुनि सब ब्रत धारके। ६ 


~ 


क धमेज गुणऐन, बन्दि सबने पिठुपद्‌ पढुम। 


शकन 


कु 


ये [नेज निज ऐन, नित्य क्रिया भोजन कियो ॥ 
नृप हवे शाचे सहदेव बुराये । तिन नृप आयसु सुखद सुनाये ॥ 
छ वन सबन वृस्र पट नाना । गज रथ बाजी उष्ट विताना ॥ 
अरु भाजन के साज अथोरा। ले मतिहग पहु नाइ करोरा ॥ 


~ ० २०५ ~ 


महे सान ककर सकल बुलाये। जो जेहिलायक ताहि सुनाये॥ £ 


निक्रत सुख मानी किकर जन । ले सबगये मिलो आति 
क किकर जन। हे ते अरुषन ॥ ६ 
लादे साज नृप माद्रमा सब । होनठाग तब साज सकळ तब ॥ 
दोहा-निशा 44५ भया पुन विक्तमों, गये धमंके राज । 
वंदि छागे करन, सबजन सबावीधै साज ॥ 


~ 


कक पकुकृकुकृकुकृषुकुककुठकु 


६4 


कमक य क क करक का क ककत न त त heheheh 


घत ७१७७७. 


ः भजन आद यथा विधि कीन्हो। दान अथोर विग्र वृष दीन्‍्हों ॥ 
3 पिक. सकळ अयाचकभेय । इकदिन एकनिश्ञा इमे गे hE 
| अरुणोदय नय डाखचालन कान्हा । दान दयासों ब्राह्मण दीन्हा ॥ 
$ शिप द निज धामन आयो । जन्मेजय सुने साने सब गायो ॥ | 
$ ठोहा कुन्ती मिलि गंधारिता, विदुरसहित मिलि धर्म । |: 
4 लात अनह निमि समे । 
र नमह सुरराज ' ड्‌ भ मज सहभाय। | 
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$ होम भयो पिण्डा नृप दीन्हा । जसपिधिषेदकहेउ तसकीन्हा ॥ ः क 


(नर 


धू» 


मळत कळक CR 
3 १५ आश्रमवासिकपर्व-३ ६ (९१९ ) F 
4 नप धृतराष्ट्र सबन समुझावा । मिछे सबिन योजन इक आवा॥ |: 

धमराज कहें आशिष दीन्हा । संजयकहें प्रबोध तब कीन्हा ॥ £ 


अ सब काहुन पलटायो राजा । गांगे मिले अछ मह राजा ॥ ६ 


माया माह तार तृणइव सब । आगे चले सुनहु नृपवर अब ॥ E 
4 विदुर कधधार कर नरपाला। पति कंधा गंधारी बाडा॥ £ 
५ ता पाछ ङुता घार हाथा। चले नवाय गंग कहुँ माथा ॥ 

3 कार मगन अरु बहुकर दाना । चले वनहि चारिउ जन भना ॥ £ 
५ यहिविधि करत वास मगमाहीं। चछेजात नितभय दुख नाही ॥ £ 
4 व्यासाश्रम मिलि सब घानिजूहन। भे प्रसन्न भोजन फलमूहन ॥ ६ 
५ व्यासहिमिल्तआपिकसुखपावा । कहइमुनिभढी कीन्ह जो आबा ॥ 
4 नेमाने शुक अरु बकदाळंभी। ओरो मिले मुदितमुनि तेभी ॥ £ 
अ कह नृप लहेउ दुःख में ताता सुतजूझन आदिक बहु बाता ॥ & 
५ कह सनि प्रथम तुम्हें तमुझावा । नेकु हृदयमहँ ज्ञान न आवा ॥ 
दोहा-निज तु तूळ भराइक, निज क्र आगे ठगाय । 
दोष देय तब इंशको, कहो ऋषे समुझाय ॥ ४ 
सारठा-ताते करु तप भूप, हृदय राख अव्यक्त प्रभु । 
दोखे चराचर रूप, जो त्रिधुवनमह एक रस ॥ 


E> 

Es 

[24 
करन लगे तप नृप ओ रानी । विदुरआनिकारे ज्ञान सुहानी ॥ ग 


हका रमुन 


Ee 
[4 
Eo 
Eo. 
(र 
ke 


ती. च ००० ११७ 


5३ 


भै अद्ुत सहश यमराजा। मग्न फिरत वन ओर न काजा ॥ 
उत नृप धमराज दुख पावत । लख्यो तबे ऋषि नारद आवत॥ 
उठे सभासद सुने कहें वंदे । लख्यो धर्म नृप बहुत अनंदे ॥ 
अव्ये देइ आतन बेठार्यो । मानि समीपअप्त वचन उचारयो॥ 
त्रिकाठज्ञ सवेक्ष मुनीशा । फिरत रहत उग सदा महीया । सदा अहीशा ॥ 
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दाहा-तुम मुनाश सवज्ञ प्रथु, जानत मन भगवान । 
कहां खबार कछु विदुरकी, सबलसिंह चोहान ॥ 
शत श्रामहामारत सबलासहचांहानभाषाङ्गते आश्रमवासकपवाणे 


प्रथमाऽव्यायः ॥ १ ॥ 
सं: 


डर वरक्त फिरत वनमाही । त्यागो तनु ग्रे हरिपुरकाही ॥ £ 
तव ठु आर दाउ पटराना । गई आधिजरि मारगुणखानी॥ £ 
भय विकर सान बन्धु तृपाला । जो गति होत विकठाजामकाठा॥ 
रोवत बार बार हाहा काहे । मूर्छित ह्वेके गिरत अहें माहि ॥ 
इ देखत बोले मुनि नारढ') सुनु नृपवर विज्ञान विशारद ॥ |: 
५ अरग भयां न कछ यह जाना । समुझन हेतु कहेउ अस राना ॥ ६ 
पिठ भाक्त सहश कोड नाही । परापतु मानत सम पितुआही ॥ £ 
अब चाङ दुरश कर ।पेतुकेरा । नातरु काल आयगो नेरा ॥ £ 
दाहा-यह काहिक नारदऋणषे, चले ब्रह्मपुर ओर । 3 
अन आग सुन एप कथा, वरणो सकल बहोर । 
४ उरत तयार तुपात वर भयऊ , वंधुस हितनृप मिलिअबगयउ ॥ 
3 नर नारी ओ सकल समाजा । नगर महाजन अरु द्जराजा ॥ 
3 चछ सकळ भाडे राजतपुरमो । बाण हृदय यह लागत उरमो ॥ 


3 


र सोरठा-चले नपाळ भुआल, सहित बंधु पुरजन सकळ । 
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रखपाछ, राखे चले हस्तीनगर ॥ 
| क नगर राखे रक्षकगन । चलेसबनसहदुखेतन्‌ पतिवन ॥ 
करत वास भगवाना। चले बनहि जह कुरुपतिराना 
व्यास आशमके पाता । भेपद्‌ जान विहीन सदासा ॥ 
वेविधाविधाना गये जहाँ हें व्यास सुजाना ॥ 
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कहर करा 
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५ ३ अशर नृपकह सुनिराया । कृपा कटाक्ष सबनपर दाया ॥ 
5 मिठ ।पिता दरे मातन. काही । नाम सुनाइ कहेउ कछु नाहीं । 
५ सकळ मोहवश जळ नेननमहँ । को अस कहे दास नृप भे तहेँ ॥ 
5 दोहा-दे अशीश सब कहें सबन, बेठे सब जनराय । 
वेशम्पायन कहत हैं जन्मेजय पहुँ गाय ॥ 
छ दासे राय कहुँ राजा । सहमतु नहिं दुबे तपकाजा ॥ 
नृपवर गहूद वानी । कह हे विदुर कृहेउ तब रानी ॥ 
कुंती कह भे परमहंस सो । टंडन चले अकेछ बने सो॥ 
देख्यो भागिजात वनमाही । गोहरायो ठिंठुके तेहि नाही ॥ 
दपि वृक्ष आश्रित चीन्हो जब । नयन नीर भरि रहेउ ठाढ तब ॥ 
रण गहेउ घमेजके राजा । ताहि सनय ढुंदुभि बरबाजा ॥ 
विदुर त्याग तजु ताह आतर । गे यमराज विदुर हके बर॥ 
देखि धर्म तृप बघु बोलाये । कहि सब कथा नयन जल छाये॥ 
दाहन चहेउ तवे वाणीभय। जीवन्युक्ति विदुर यम कह इय ॥ 
दोहा-यम राजाको अंग हे, विदुर भक्त भगवान । - 
धमराज हिय सुमातिभो, परबोषिक सुनि कान ॥ 
सोरठा-आये राजा धम, कहेउ कथा सब पिदुरकी । 
कीन्हों विधिवत कमे, निजकर राजा अंधवर ॥ 
रहे वनहिं कछु दिन शुभ बीतत । महादुःखलखिमुनिवर चीतत॥ 
पूँछेउ सबसों को कहि चाहत । जातें होत उऋणमों दाइत ॥ 
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4 इती कहेउ कणे में देख्यो । गधारी यामात्रिहि लेख्यों ॥ 
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तुभद्रा आदिक सुतकहे भाषत । पितुसुतबंधुपतिहिशरणागत ॥ | 
कोशिका तट छ गयऊ । तपप्रभाव सब आवत भयऊ ॥ | 
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Ee 
कोडपात मिलत महादुल छाने । कोउकोउपन डद छावे । मिडत महादुख छाये । कोउकोउपुत्रन हृदय ठगाये ॥ [: 
३ काऊ भाई बापाहे छावत। दुख मिग कोड मंगलगावत ॥ £ 

रन एक सुसप्त सब बीतत । अरुणोदयळासे सबजनर्चातत ॥ £ 
दि सब वन चूप छन माई। रहे न एको धों कोड नाहीं॥ £ 
सकल मोह नारि अपारा । धसी जळे करि घोर विकारा ॥ £ 


hn वन्त 


कोड वनमहे ढंढ़त भागत । कोउकोउ प्राणतजत भेळागत ॥ ( 
काउकोउ व्याप्रादिक घारिखायो । जडम धातिसबग्राणगवायो ॥ £ 
काउकाउ शुन्यहोम मखशाला । जरी आग्रमहँ जे वरबाला॥ £ 
दोहा-सब काहून तनु त्यागी करि, गई पतिनके साय । 
व्यास कहेहु यह धमसों, अब भछ तबहिं अनाथ ॥ 
सोरठा-आये सुने नरपाल, भह होमझाला नृपति । 
सुनु अब कछु सुत हाल, वैशम्पायन कहत भे ॥ 
घमनृपति मख करत रहेतहूँ। मखशाला रहव्यासकेर जहूँ ॥ £ 
आशिप्रचंड शिखा आतिबार्टी । अद्भवृपात अंगहि तहँ डाढी ॥ न: 
कुन्ती चढन चहेउ डा5 तहेते। अक्ष विहीन नृपतिवर बहते ॥ £ 
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अरु पाइङमारा । रहे न तब कोउ उठवनहारा ॥ | 
आय नृपति यह दृशा निरेखी । कान्हे रुदन सुतन निन देखी ॥ £ 
रोयउठे सहनप बधन जन। ओर नगरवासी आये वन ॥ £ 
रोवाहिँ कुतिडि गंधारी कह । हायहाय काहि अंध नृपाति सह ॥ £ 


हँ जि हैं कमें सावध गंगातट । जह पवित्र वन माँहिं एकवट ॥ Er 
3 कोन्दतिलाजाठिदयसाबीधोवोषि । चठेधीरधरिनगर नृपातीसीधि ॥ £ 
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धमविचारी जरि सँग तिनके । रामकृष्ण कहि काहे निनके ॥ £ 


व्य नय 
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दोहा-बास चलन कार मगन सब, नृपराजन सहभाय ॥ 
नारातंग सुभद्र सह, ढुपदासह दुस पाय । 
सारठा-आये नगर नृपाल, दिये तरांजरी दिवस निशि ! 
एकादश सुखपाल, [दये बाज नारा सबन ॥ 
दाह्म-द्वादशव दिन भूपमणि, दीन्हों दान अथोर । 
बात रसो दम्पाति तबे, सहकुन्ती सब ओर ॥ 
पायो बाप्त सुखद्‌ सब काहू । मिटेउ दुःख प्रबलित जो राहु ॥ £ 
4 घमेराज जो बिदुर कहायो । निजपुर बास न्याव मन लायो ॥ ६ 
५ जन्मेजय साने भाषण छागे। सम्पुट जोर मुनीशन आगे ॥ ६ 
5 नाथ कहो यम केहि अपराधू । भये मलुज गुणकर अरु साधू ॥ £ 
५ बोळे पानि राजाके आगे । गद्गद वचन प्री 
एक मण्डपी ऋषि सोहावन । करतहु तप्त पवनमधि पावन ॥ |: 
८ बहु तसकर चोरी कर ठाये । तहु वन मध्य भोर कार पाये ॥ | 
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तहु वन डारि सकळ तब भागे । उत नृप आपु उदय छाले जागे॥ 
धन विहीन खि रक्षक डाटे । तिनके चोप रह्यो नहिं काटे ॥ 
चरण चिह्न देखत ते दोरे । घन देख्यो देख्यो मुनि बेरे ॥ £ 
धन ळदाइ युनि बूझन छागे। अरे चोर क्रोधाहे आति पागे ॥ 
घरे मोनन्रत सुति नहिं बोले। धनसहाय करिगयो नृपतोळे ॥ 
चप देखत आति कोषहिं पागे । कहि कटुवचन कहन असलागे॥ 
५ झाली देह चढाय सु चोरहि। दिय चढाइ तब सुनिवरओरहि॥ 


दोहा-सुळापर बेठे ऋषी, धरे तत्त्व को व्यान । 
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कृष्ट पाय सब ऋषि तबे, आये ऋषिके धान ॥ 


सोस्-खग मृग रूपन धारि, आये सुनि बूझन रम्यो । 
पाप कोन अस चार, जो ऋषिवर आति कष्ट हो ॥ 
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(९२४) महाभारतभाषा । २० 


Ee 
kr 
दाहा-दारइच्छा,अस कहियो, सबसे सुनिवरगोन । 

राय सुनत दीन्हों छुटे, आयो यमक भोन ॥ |: 
हे यमराज कहो केहि पापन । ह्यो घोर दुख सुनुसोइदापन ॥ ६ | 
कह यमराज सुनो घने राजा । उद्योकष्ट आते सुचुतोइकाजा॥ १ 
है पतङ्ग गुद वाठी कान्हो । तेहि कारण इतनो दुख डीन्हों ॥ £ | 
यह सुनिक्रोधित है ऋषि बोले । अग्निशिखामुख आग्निहि बोले ॥ £ | 


4 


शूद्र सहर तुव प्राति जनावत। शूद्रयोनि जम्मज तुम पावत ॥ £ 
सान यमराज चरणगहि ठीन्हों । हू प्रसन्न तब आशिष दीन्हा ॥ [= `| 
हेहे शूद्र सुख भाषण कीन्हों । हरिके भक्त ओर लिख दीन्हों ॥ | 
$ जनि यमराज होइ हो आई । आये सुनिकहिं आति सुखपाई ॥ | 
> विदुर व्यास तप बढ ते राई । भेह झार प्रथम में गाई॥ | 
5 बाळू जनमेजय पाठा । व्यास रच्यो नरवश सब बाला ॥ ह 
5 मनमह.दहत्यांगि तिन्ह कीन्हो | मायातप यह चाहत चीन्हो ॥ £ 
3 बाळे सान तपबल ऋषिव्यासा । कीन्ह देखु अमरावति बाता ॥ £ 
:. म जाना बृप तुम मन ईक्षित । ताते आवत पिता परीक्षित ॥ 
ताहि समय नभ गहगह बाजत । आवत देखि विमानहिं गाजत ॥ 
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4 किन्नर देव नृपाति सँग आवत । बाजत बेणु अप्सरा गावत ॥ 
नवऴ नारि नलनी कचराजत । कुच युगझरत फूठमकुबाजत ॥ 
। दोहा-चमकत मोतिन ह यार बुल हसत फँसत चित दून। 
लाजत देखत जाहिरात, मति न रहत शुभ जून ॥ 
सोरठा-यहि विधि सुभग सुजान, आयो रथ Eh 
मिले पतिहि दे यान, बार बार बन्द्त उदित ॥ 
बेर सब राजा । बाजे इरि तन आनँद बाजा ॥ 
तकव नृप गण । नातगोतरसुत सहजन पुरजन ॥ 
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| ५ * ; तब जन्मजय [द्रिजन बोलायो । आशिष पाथ प्रसन्न जनाया ॥ 
न 
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द्रिजन बोलि बहुदान दिवायो । ब्रह्मदेव सब रसन नेवाँयो ॥ £ 
| सिंहासन पर पूजा दीन्हों । चरण घोय चरणामृत लान्हों॥ ह । 
. 5 सुभग सुगंधित माछा दीन्हों। शय्या दे आश्वासन कान्हो ॥ 
तब पाश्चमछाखेअर्ताद्वाकर । द्रिजभूपन मिलि मिठेषुत्रबर ॥ & 
दे आशिष निज पुत्र अनन्दे। चढे प्रथम पाने पुनिकहँ वन्दे ॥ |: 
दोहा-बाजे किंकिणि चारु ध्वनि, नाचन लागीं नार । : 
जाइ पहुँच्यो इंद्र पुर, तनक न छागी बार ॥ E 
तब जन्मजय भूपवर, साने अस्ताते अबुरागि । | 
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सूत शोनकादिक कहत, निशा बीति सब जागि ॥ 
अरुणचूड अरुणोदय लागत । ता वक्ता सब जन जागत ॥ 
मजन करि आतन प्रति आये । जन्मेजय इमि अजे सुनाये ॥ 
कहो तात सब कथा सुहावन । पापनझानि सम पुण्य बढावन ॥ 
शड्नाशिनि मित्रानि सुखदानी। कछिनाशनिघुनिमहजिमिवानी ॥ 
कल्पलता कल्पाय सुतासी। कुंदकडी उचालित कुंदासी॥ 
जीवनसी जीवात्मा वासी। परमतत्व परतत्त्व तमासी ॥ ! 
दोहा-जीवन धनसी इंशसी, पीस सदृश गुणदाय । | 
. सो अब भाष्यो महासने, कडिजन पाप नशाय ॥ 
पोरठा-झुनिवर भाष्यो बेन, राजा सुलु धरि ध्यान यह । 
सब सुखको जो ऐन, पढत सुनत सुख नवछ नित ॥ 
इक दिन राजा घर्म, भोर उठे श्रीकृष्ण कहि। 
कीन्हों नितक्कत कमे, बन्छुनसह राजत सभा ॥ 


नी पळ बच कच हम नळ की के हे के के के हे कम 


कछ 


: 
५ 
| 
FE] 


f नह थि 


है 


He hese eh hh deh भे 


(५२६) भहाझारतभञाषा । २२६ 
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५ ताहि समय कलियुग सुचि आई । देख दशा धमेज दुख पाई॥ ; 
अ कह पारथ हरिपुर अब जये। उत्तर चछा इष्ण पह लेये॥ ६ 
५ जातु पिताके हित इत रहेछ । ते सब गाय सवियिते कहेऊ ॥ ६ 
अब रहिबो नहिं उचित सुभाई । ताते छावई आहार जाई ॥ ६ 
5) अजुन सुनत सुभग रथ साजा । भीमिं मिळे सबहिं घुनि राजा ॥ £ 
दोहा-वेगवन्त अजुन चळे, जहाँ बसत भगवान । 
आश्रमवासिकपव्वं कहि, सबलसिइ चौहान ॥ 

ट्रात श्रीमहामारत सबलासहचोहानभाषा्ँते आश्रमवात्तक* 

पंबोणि द्वितीयोऽध्यायः ॥ २ ॥ 


इति आश्रमवासिकपर्व समात-१६. 
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